yoga mgjatyapadaraja nap yanmregate विश्वमन मोहित चाल दरशा तस्यापि
यनमोहनपुणानददय यद रसलवा स्वाद ना धn्यajatetddamaupot cmpकछबचिरमराधा भिर पा तू
ना नामा का मा 2 ना भा namacamlmalna nama कमल पा हादा नमस्ते कम लेण यो ब्रहमाणम्
विदधाति पुरब योबईबेदाशचप्रहुनों तितास माई भगवन हा देव महात्मा बुद्ध प्रकाश
मुमुखुरुभईसरणमहम प्रपद्य जीव तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर
भगवन्नाम संकृतन कर लीजिये पश्चात आगे प्रकाश डाला जाएगा भज रि गोल गोल ब ग chala
धर golioataहरि bada राधे राधा गोविंद भगवान की अब आप लोग सावधान हो जाए अब तक
मैंने आप लोगों को बताया की मैं कौन हूँ मेरा कौन है इन दोनों प्रश्नों के समाधान
के लिए हमने अनंत जन्म लगा दिए क्योंकि वेदों शास्त्रों पुराणों के परमाणु के
द्वारा आपको बार बार बताया गया कि हम अनाज हैं, सदस्य है, सनातन है, शाश्वत हैं,
नित्य हैं और मेरे अतिरिक्त 2 तत्व और भी नित्य हैं 1 भगवान और 1 माया ये दोनों न
के अतिरिक्त हैं इन दोनों में कोई न कोई मेरा है जिसे हम नहीं जानते हम अनादिकाल
से मायाधीन हैं और उसी माया का 1 पुत्र हमारे साथ संबध है जिसे मन कहते हैं वही मन
समस्त प्राप्तव्य का कर्म करता है हम जो कुछ चाहते हैं उसके लिए वही मन कर्म करता
है और हम अनाज हैं इसलिए अनाध काल से हम कर्म कर रहे हैं इन्ही दोनों प्रश्नों के
समाधान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और कभी कभी प्रयत्न करते हैं ऐसा नहीं नहीं
कश्चित णमपिजातिष्टत्यकरम 1 क्षण को भी ये मन बिना कर्म किए नहीं रह सकता गीता 35
भागवत में भी कहा गया है नहीं को जात तिष्टात्याकरमक 61 तिरपन देहवान नय कर्मकृत
61 चौवालिस देहधारी बिना कर्म किए नहीं रह सकत तो उस मै तत्व को जानने के लिए
अनाधिकाल से प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी अध्यावधि हम इन 2 प्रश्नों को हल नहीं कर
सके और अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं देखो मनुष्य सब प्रकार से इसका शरीर
निंदनीय है गन्दा है लेकिन बुद्धि इतनी प्रमुख वस्तु हैं ये बड़े बड़ों के
सिंगादिकों को अपने बस में कर लेता है मनुष्य और देखो आज चन्द्र लोक वगैरह की सैर
कर रहा है मनुष्य कितने वैज्ञानिक कार्य हो रहे हैं मानो बुद्धि से तदर्थ आप लोगों
को बताया गया कि मैं शरीर ये पंच महाभूत वाला स्थूल शरीर भी नहीं हूँ और सूक्षम
शरीर भी नहीं हूँ जो मरने के बाद जाता है और कारण शरीर भी नहीं हूँ ये सब माया के
शरीर हैं अर्थात मैं माया से कुछ सम्बन्ध नहीं रखता यद्यपि माया के आधीन हूँ किंतु
मेरी जो वास्तविक पर्सनैलिटी है उसका माया से कोई सम्बन्ध नहीं जब प्रलय के बाद ये
मैं नाम का जीव भगवान में अध्यस्त हो जाता है तो कोई शरीर नहीं रहता हमारे साथ
माया तो वहाँ जा ही नहीं सकती लेकिन मैं रहता हूँ और मेरे लिए तो ये सृष्टि हुई
भगवान ने सोचा मैं अकेले हूँ अनंत जीव मेरे भीतर पेंडिंग में पड़े हैं बिचारे इनको
प्रकट कर दूं और ये मैं कौन हूँ मेरा कौन है इस प्रश्न को हल कर ले इस उद्देश्य से
संसार प्रकट किया गया मुख्यत स् करुणायम करुणा के कारण जिसका अपना कोई स्वार्थ
नहीं होता वो करुणा के स्वभाव के कारण कर्म करता है उसे कर्म नहीं करना चाहिए
लेकिन भगवान भी करते हैं और भगवान को प्राप्त कर लेने वाले महा पुरुष भी करते हैं
उसको कृपा कहते हैं करुणा के कारण दया 1 स्वभाव है उससे रहा नहीं जाता उनसे बड़े
बड़े महा पुरुषों को देखो हम लोगों ने कितना कष्ट दिया इतिहास में प्रलाद से लेकर
के मीरा तक पढ़ो क्यों अज्ञान के कारण लेकिन उन्होंने अपना उपकार वाला कार्य नहीं
छोड़ा बार बार गोलोक से आते हैं कर्म करते हैं तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि
प्रत्यक्ष अनुमान और लॉजिक से ये प्रश्न हल नहीं हो सकता इसके लिए शब्द प्रमाण की
आवश्यकता पड़ेगी तो वेदों के द्वारा वेदांत के द्वारा बहुत विस्तार से आप लोगों को
बताया गया ये जीव भगवान की शक्ति है भगवान का अंश है और इससे भगवान के सब सम्बन्ध
हैं और दूसरी जो शक्ति है माया उससे कोई सम्बन्ध नहीं है मैंने आप लोगों को 1 वेद
मंत्र बताया था द्वासुपरिणासविजा सखाया समानं बिकषमpरिकsवजाते श्वेता
शुतरोपनिशतचारचे यह मंत्र श्ोपरिषतमें भी है यह मंत्र नारायण तर तापनियोपनिषद में
भी है पहला मंत्र यह मंत्र मुंडको परिषद में भी है 311 ये मंत्र कहता है की 2
पर्सनैलिटी चेतन हैं और सबके हृदय में 1 स्थान पर रहते हैं खाली रहते नहीं उनसे
साजात्य संबद्ध सख्य संबन्ध सादेश सम्बन्ध सायुज्य सम्बन्ध 44 नाते हैं सजात
सम्बन्ध क्या 1 जाति के हैं हम दोनो भगवान भी चेतन हम भी चेतन व हमारा अंशी हम
उसके अंश व हमारे माता पिता, भ्राता सब कुछ और स सम्बन्ध हमारा सखा है हमको सदा
शक्ति देता है जीवित रहने का प्रत्येक इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, त कर्म
करने की शक्ति देता है कैनोंपनशदकहता है यtबaचानबबुदुतम ये न बाग बिधे तदेव
ब्रह्मतम बिधि यन मनसा न मनुतेजेनाहुरमनोमतम तदेव ब्रह्म या च्छ पश्चति जे न
चकछूबमसपशति तदेव ब्रह्मतम बिद्धि या छ्रोतरेननचुणोति ये न सत्र मिदम तदेव
ब्रह्मत्व बिद्धि या प्राणी न न प्राणि ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वम
बिद्धि हे यानि इंद्रिय मन बुद्धि उसकी शक्ति पा कर कर्म करते हैं तमेवभनकमनुभाति
सरब यस्य भाषा शर्म मिदम विभाति स चराचरम भागवत 10 13, 55 जगत प्रकाश प्रकाशक रामू
सब कर परम प्रकाशक जोई पर प्रेरक रघुबंश विभूषण ऐसा सका है वो हमारा यह स संबंध है
और ध्यान 2 हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो साथ रहता है और 1 जगह तो ऐसी हैं जहाँ हमको
थोड़ा सा आभास भी करा देता है देखो बेटा मैं आनन्द सिंधु हूँ सबको कौन
यथाप्रिययाश्त्रिया संपरिश्वकतोनबाहियम कि चन बेद नांतरम हेओमेप्रागेनात्मनासम
परिश्वकतो नबाहियम किंचन बेदनांतरमजबआप लोग गहरी नींद में सोते हैं उसमें क्या
होता है भगवान आपका आलिंगन करते हैं जीवात्मा का आलिंगन करते हैं परमात्मा ये
आइडिया देते हैं देखो बेटा मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ ये आभास है असली आलिंगन
अगर चाहते हो तो मेरी ओर आओ लेकिन फिर भी हम ऐसे मूड है ये नहीं समझते और जब हम
शरीर छोड़ के जाते हैं तो प्राग, नात्मान नवरूणा उtsरjnjaतbहdaरn को pncbedeaचारतीन
पैnतiswsadजata हम मरने के बाद कुत्ते बने गधे बने तमाम योनियों में गये सब जगह
साथ साथ चला साथ रहा और अंत में महा परले में तो उसके अंदर ही हमे क्या मतलब 1 बटे
सौ से खंड को भी वो हमारा सखा हमारा साथ नहीं छोड़ता और सायुज्य सम्बन्ध भी है या
आत्मनितिs्टत यस्याछरम शरिरम सुभालोपरिशत 71 हम उस भगवान के शरीर हैं वो हमारी
आत्मा है जैसे हम शरीर की आत्मा है ऐसे हम भगवान के शरीर हैं भगवान हमारी आत्मा है
कृष्ण मेनमबेतोमआत्मान 10, 14, 55 तो हमारे उसके इतने संबंध हैं कि आप गिन नहीं
सकते ऐसा हमारा वो हितेशी रिश्तेदार है लेकिन प्रमुख रुप से समझिए कि हम उसकी
शक्ति हैं इसलिए हमको अंश भी कहा जाता है हम उसके अंश हैं और हमारा उससे भेदा भेद
संबन्ध है ये विस्तार पूर्वक आपको बताया गया है वेदांत के द्वारा वेदांत नाम सुन
कर के हमारे संसार में बहुत से लोग घबराते 1 छोटी सी पुस्तक है इतनी छोटी की आप
देखें उस पुस्तक को तो हँसें और इतनी छोटी पुस्तक को बड़े बड़े जगत गुरुओं ने भाष
लिखे 1 सूत्र का भाष पचीस पचीस 30, 30 का कितना बड़ा था ब्रह्म जिज्ञासा जन्मा जस
जाता बस हो गया अरे हो गया शब्द विशेष हो गया इतने छोटे छोटे सूत्र है 4 अध्याय है
कुल जमा टोटल 11 अध्याय के 44 पाद है और अलग अलग अध्याय में अलग अलग संख्या के
ब्रह्म सूत्र हैं पहले अध्याय में 138 सूत्र है निबार का 4 दिन ने कहा नहीं 137
हैं पहला 32 फिर 33 फिर चौवालिस फिर बनतिस ये सूत्र हैं 11 पद में तो चौथे पद में
ने 2 सूत्र को बैक बना दिया 1 4, 26, 1 4, 27 आत्म करते परिणाम और आचार्यों ने 2
उसको भाग कर दिए आत्म करते अलग परिणाम अलग इस सूत्र का मतलब क्या है भगवान कहते
हैं मैं ही संसार बन गया मैं ही संसार बना हूँ भगवान जब अकेले थे तो क्या था उनके
पास 1 तो वो और उनके दोनो शक्तियाँ थी जीव शक्ति और माया शक्ति वो बाहर आ गए तो
उसी को हम संसार कहते हैं अरे ये शरीर आपका माया का है और 2 आप और आपका बाप भगवान
अन्दर बैठे ये 3 हो गये यहाँ भी और फिर शर्म व्यापक भी है इस संसार में क्या नहीं
है तीनों तो हैं आप ही के अन्दर 3 है और दूसरे में 4 सूत्र बढ़ा दिए 2 1 12, 22222,
30, 2, 2 अड़30 4 सूत्र अधिक बना दिए तो 149 सूत्र से दूसरी अध्याय में तो
उन्होंने 100 तिरपन बना दिए और तीसरे अध्याय में 182 सूत्र हैं और आचार्यों के मत
में तो इन्होंने 1 सूत्र वहाँ भी बढ़ा दिया 324 तो 545 सूत्र कुल जमा टोटल और
आचार्यों के मत में है इनके मत में 549 हो गए इसलिए हम जो आप लोगो के आगे नंबर
बोलते हैं तो कहीं कहीं आप लोग उन पुस्तकों को पढेंगे तो गड़बड़ में पड़ जाएंगे 1
जगत गुरु कैसा लिख रहा है ये कैसा यह उपनिषदो में भी ऐसे ही हैं जगदीश वगैरह जितने
पुस्तक के छापने वाले हैं उनका नंबर अलग है और 1 श्रीराम हुए हैं उन्होंने जो
ग्रंथ प्रकाशित किया है, उसके नंबर अलग कर दिए उन्होंने इसलिए मतभेद हो गया थोड़ा
थोड़ा भागवत में नहीं है गीता में नहीं है और पुराणों में भी नहीं है तो मैंने
वेदांत और वेद सब के द्वारा यह सिद्ध किया कि मैं नाम का जो जीव तत्व है इसका
भगवान से भेदाभेद संबंध है यानी भेद भी हैं अभेद भी है जो ऐसा दुराग्रह करते हैं
नहीं अभेद ही हैं तो वो जरा आँख खोल कर पढें भेदों को कितना स्पष्ट लिखा है सर्वा
जीवे सर्व संस्थे बहते अस्मिन हंसो भ्रम्मतेब्रह्म चक्र पर गातमानमपरथक है तीसरा
तत्व और बार बार वेद कह रहा है त्रिविध ब्रह्म में तक 300 रुपए वेद में 1 बडी
इम्पोर्टेंट दर विद्या है छांदोग्योपनिषत में 811 मंत्र है यदि मसम ब्रह्म पुरे
दaरकuंडरcmbesm rosminntasjdnt dnबetbयदोोआठ 111 ब्रह्मपुर है जैसे हमारे संसार
में होता है व रामपुर हैं इस शहर का नाम ऐसे 1 ब्रह्मपुर है उसमें 1 घर है उस घर
में 1 आंगन है उस आंगन में 1 रहस्य है उसको जानना है वही मेरा है ये ब्रह्मपुर
क्या है जी चले हम लोग आपका शरीर ये शरीर ब्रह्मपुर है इसमें ब्रह्म रहता है इसमें
1 घर है हरदय उसी में रहता रद ही आत्मा प्रश्नों परिषद 36 सबा इस आत्मा हिद छान 2,
गो परिषद 833 अब भूप गमा हरिद वेदांत भी कहता है वो हृदय में रहता है उस हृदय में
दहरा काश हैं उस दहरा काश में रात से है कुछ ओदhराकाशक्या आगे कहता है
beदयavawmaकावा नेशोंतर हरदयkाsaउभेaवa अन्तरे समाहित यaकेहशतीयaकनाी तादशमिनशरबम
समाहित 813 दोगोपनिजितना विश्व है और जो आप नहीं देख रहे हैं अनंत कोट ब्रह्मांड
अनंत कोट परब्योमाद वो सब इसके अंदर हैं इस छोटे से घर में who he strato इमा सरवा
प्रजा आहरहारगचनतेतम ब्रह्म लोकम न बिंदिनकैदरतेन प्रतयुढ़ाआठ 32 ये जो घर है
जिसमें आप भी रहते हैं उस घर के अंदर बहुत बड़ी निधि गड़ी है हीरे जवाहरात सा ओह
हम उसी के ऊपर चल रहे हैं लेकिन भीख मांग रहे हैं हर हर गचचंती दिन, रात चल रहे
हैं उसी घर में लेकिन एत ब्रह्म लोक न बिंदिंदबिंदंति उस ब्रह्म को उस भंडार को जो
गड़ा है नीचे धन नहीं जानते अब अगर कोई ज्योतिशी बता दे अरे बेवकूफ तू भीख मांगता
है तेरे घर के नीचे अनंत धन गड़ा है जरा सा खोद कर निकाल ले न हमने सुना सुना
बेवकूफ बनाता है अंदर का धन होगा पृथ्वी है अनंत संतों ने बताया तेरे अंदर ब्रह्म
बैठा है eswrasrvutanam here desi जonतिstatiअाकसठ गीता सबके अन्दर बैठा है तो
इसके लिए वेदांत ने लम्बा सा कर दिया कई सूत्रों में दहरउत्तरेभ्यह 13 तेरा
गतशद्दाभ्याम तथा हि दिष्ट लिंग ध्रिति महिनो स्याछमिुपलब्दे प्रसिद्ध देशज इतर
परा मर्शा सइतिचेन असंभव उत्तरा के दाबिरभूतसुरुपश्तु 13, 13, 13, 14, 13 पंद्रह 1
3, 16, 1 3, 17 इन ब्रह्म सूत्रों में बिद्या ने स्पष्ट कर दिया कि वो दारा का ही
तुम्हारा श्रीकृष्ण नाम का वही तुम्हारा धन है तुम जिसको चाहते हो फिर वेद कहता है
सर्वं खल्विदं ब्रमतज्जलानितशांत उपासीत छानदोगोपनिशत 3, 14, 1 मनोमय प्राण शरीरों
भारपा सत्य संकल्प aकsaतमा सर्व कर्म सर्व गंदा sarwasa sarv 3, 14, 22 गो अर्थात
वो जो अंदर बैठा है शुद्ध मन से तुम्हारा मन अशुद्ध है और समस्त प्राणी की atm है
और सत्य संकल्प है वो संकल्प वा समुत् se bun है तमा पापा बिजरोबिमतुरबिश को बिज
सत्यकाम सत्य संकल्प 2 गोपन अर्थात श्रीकृष्ण भगवान में 8 गुण है उसमे 1 गुण है
सत्य संकल्प यह संसार कैसे बना क्या सोचा बन गया सोचा बन गया साई छत sichancकरtdct
छत बस सोचा सो का मैया तू कामना किया सोचा ए मा आत्मा अंतर हृदय मैंने जो मंत्र
बताया आप लोगो को ये है 3 चौदा 2 अब अगला मंत्र सुनो एश माँ आत्मा अंतर हृदय 3,
14, 3 माँ आतमा मा माने मेरा atma मैं शरीर हूँ मेरी आत्मा वो है मेरा 3, 14, 3
फिर आगे चलो देश मा आत्म अंतर हृदय एतद ब्रह्म 3, 14, 4 इसी को वेदांत ने अपने
सूत्रों में भर दिया नंबर 1 तज्जलानीतशांत उपासित के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध हो
पदेशाथमनोमयहप्राण शरीर के लिए विवक्षित गुणु एस महात्मा के लिए शब्द विशेषत शमा
आत्मएततब्रह्म के लिए स्मृतेशजएकदो 1122-1252 छे तो जो ये कहते हैं कि केवल मैं है
मेरा नहीं है और वो मैं ही ब्रह्म है जरा आँख खोले पढें भेदों को वेदांत को मैं तो
डिक्लेयर कर रहा हूँ और नंबर बोल रहा हूँ पढ़ ले ये धारा काश ये ब्रह्म मरने के बाद
हमको क्या मिलेगा सम्प्रदाय वाली ने कहा हम ब्रह्म हो जायेंगे क्योंकि ब्रह्म ही
तो थे नए नहें आप बड़े भोले हैं आप क्या चाहते हैं आप क्या चाहते हैं अद्वेत आनंद
हम भी आनन्द चाहते हैं नास्तिक भी आनंद चाहता है कुत्ते बिल्ली गधे भी आनंद चाहते
है 4 आचार ब्रह्मा तक सब आनंद चाहते हैं सोचा क्यों ये तो बाकी जो लोग उत्तर देते
हैं वो धोखा है हम आनंद आनंद नहीं हम तो बस अरबपति बनना चाहते हैं अरबपति बनना
अरबपति बनना क्यों चाहते हो अरबपति तो साधन है साध्य क्या है क्या है आनंद माँ
चाहते हैं बाप चाहते हैं बेटा चाहते हैं बी बी चाहते हैं ये पांचों इंदरियो बड़े
बड़े सामान क्यों आनंद के लिए और आनंद क्यों चाहते हो ये पता नहीं कोई उत्तर नहीं
दे सकता आनन्द क्यों चाहते हो अरे कोई तो दुख बचाओ 9 सुखाय कर मन करोति लो को 352
भागवत सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प ये कर्मणा साथ साथ 42 सुखाय दुख मोचाय कुरबतें
दंपति क्रिया छे 16, 60 करमान हमारा नाम दुःख हत्या सुखा 11 3, 18 हम आनंद चाहते
हैं और दुख नहीं चाहते वे भी बोल देते हैं कुछ लोग केवल वेदांत कहता है आनंद चाहिए
इसकी कामना करो अब बाकी जितने हैं मीमांसा न्याय बाशिक योग ये सब दर्शन दुख
निवृत्ति चाहते हैं बोले हैं दुःख निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी आनंद प्राप्ति हो
जाए तो दुख निवृति तो हो गई ये क्यों चाहते हैं हम आनंद जिसका जवाब नहीं हैं हमारे
पास इसका उत्तर दे देता है वो ब्रह्म जो मेरा है न उसका दूसरा नाम है आनंद आनंद
ब्रह्म बजाना आनंद देव कल बिमान भूतानि जायंते आनंदन जातानि जीवन
anndmpiantयabisan santions brahm आnndहैsोबसरसगगम हि वायमलब्दवानंदी भवति आनंद न
हो वो आनंद हैं रसोवैस सुनो रसो वैसा लिखा है वेद में रशोवतसमेंनहीं लिखा यानी वो
रस है उसमें रस है ऐसा नहीं वही आनंद है और उसको प्राप्त करके आनंदी भवती आनंदों
भवत नहीं लिखा तुम आनन्द नहीं बनोगे आनन्द से युक्त हो जाओगे आनंद तो केवल भगवान
रहेगा तुम्हारी पर्सनैलिटी रहेगी जैसा कि मैंने वेदान्त के द्वारा बताया था अनत्या
बस्ते चौबे नित्य 2 2 34 किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता नासतो विद्यते भाव ना
भाव विद्यते सता 2 16 गीता आनंद युक्त हो जाएगे तो ब्रह्म आनंद है यह तो बाचों
निवर्तन ते अपराप मन सासा आनन्दम ब्रह्मणो विद्या न बिबेतपैतरियोपनिषद 24 ये 29
में भी ये मंत्र है ब्रह्मो परिषद में भी यह मंत्र हैं सॉडलोपंिशद में भी ये मंत्र
है 21 ब्रह्म को आनंद भी कहेते हैं तस्मादवाए तसमा विज्ञान मया जन नोन तर आत्मा
आनंद मया 25 तैतरिय पनिश bed कह रहा है वो ann रसम लब्बा सुखी भवति क रुद्रोपनिषत
उसको पा कर के सुखी भवति सुख नहीं बनोगे सुख युक्त बन जाओगे सुख कैसा होता है सुख
कहता मैं बताऊँ जो बाई भूमा तत सुक भूमा देव बिजिज्ञाचितब्या सुख कैसा होता है अरे
क्या बताए कैसा होता है ने कहा बता सत्तिदानन्द सुरूप या आनन्दनुभूति सेव सुखम
निरालम्बोपनिषद पन्द्रहवा मंत्र भगवान को पाने के बाद जो आनंद मिलता है सदा के लिए
वो सुख है इसके पहले वाला मंत्र 7 23, 1 छानदोगयोपनिष फिर छान 2 गो पनिषद कहता है
शाह सरसा नाम रसतमापरमाएकएक 3 भगवान आनंद हैं इतना वेदमंत्र कह रहे हैं कि भगवान
आनन्द हैं और भागवत भी आदमी बोल रही है तेवलानुभवानहद स्वरुपा सर ब बुद्दि वो आनंद
स्वरूप हैं भगवान 10 3 तेरा सत्यज्ञान नंता नन्द मात्र रस मूरत भागवत वह आनंद हैं
आनन्द मूर्ति मजा धति दीर गता पम कुब्जा ने श्री कृष्ण का आलिंगन किया तो
श्रीकृष्ण का नहीं किया आनन्द का आलिंगन किया 10 48, 7 anand mane brahm shrekisna
उन्ही का पर्याय बाकी है आnnmatrmabiकpm बिध बरचा भागवत की 93 ब्रह्मा ने कहा था
भगवान से आप आनंद मात्र हैं बस छा और सच्चिदानंद नहीं है नो नो कहते तो हैं लोग ह
से दानंद बिग्रह ब्रह्म संगता कह रही है 51 आनंद भी कह रही है ब्रह्म संगता आनन्द
चenmayasdचबतiस brhmsंऔरsिदाननद श्वर परमा कृष्णा सचिदानन्द बिग्रह उनका शरीर
सच्चित आनन्द है तो आचार्यों ने कहा कि देखो जी ये जो सच्चित हैं न ये इसलिए कहा
गया है कि आनन्द का ये विशेषण है सत्य आनंद चित आनन्द क्या मतलब हम लोग जो आनंद
पाते हैं माया का यह असत आनंद अचेत आनंद है क्या मतलब मैंने सत माने नित्यो और चित
मैने चैतन्य ये संसार का आनन्द अनित्य अभी मिला छिन गया अभी मिला फिर छिन गया रोज
रोज माँ बाप बेटा बीबी का आलिंगन करो छिन जाता है और वो जो आनन्द है ब्रह्म सदा
पश्चत सुरया स्कंदोपनषतचौंदा तरिपुरातापनियों पनिश 41 मसंघतापनियोंपनिष 83 गोपाल
तापनियों परिषत 27 सुबालोपनिषत छे 7 पांगलो पनिश तमाम वेदों में ये मंत्र हैं सदा
पश् वो 12 जन्म को नहीं सदा को मिल जाता है आनंद तो वो संत आनंद है और चेक माने
चैतन्य है आनंद ये आनंद है क्यों की जो गुल्ला भी खाया कैसा था कैसा था कैसा था बस
बस क्या है बताओ न गया लेकिन वो कैसा था अजी उसका कोई रूप थोड़े होता है है तो ये
भगवान रूप जो आनंद हैं ये नित्य भी है चैतन्य भी हैं इसीलिए भगवान और सब्जियों को
भी आनंद देते हैं और वो चैतन्यता देते हैं ज्ञान देते हैं तो भगवान का असली रूप
हैं आनंद और तमाम परिभाषाएँ हैं अनंत गुण हैं 1 नहीं है युवा अनंत स््गुणानननता
ननोक्रमिश्यन सतु बाल बुद्धि जो भगवान के गुणों के बारे में कहे 1000 है 1 लाख है
1 करोड़ है पागल है यह तो ऐसा ही है जैसे अनंत गहरा कहीं हो समुद्र और कोई 2 फुट का
पैमाना डाले तो कहे समुन्द्र की गहराई 2 फुट 1 के पास 4 फुट का था पैमाना उसने
डाला उसने कहा पहला वाला बेवकूफ समुन्द्र की गहराई 4 फुट 1 और आया ऐसे ही तो आजकल
वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं है ये सृष्टि कैसे बने इसके बारे में आप लोग अगर शुरू
से वैज्ञानिकों की थियरी देखें तो हँसें बदलता जा रहा है अरे वो गलत था अब सही अरे
दे यह भी गलत है अब ये सही है तो आनंद ब्रह्म के हम अंश हैं इसलिए आनंद चाहते नेचर
है ने 4 स्वभाव स्वभाव किसे कहते हैं जो किसी प्रकार न बदले करोड़ कल्प कोई मर जाए
बदलने के लिए हम दुख चाहेंगे हम दुख चाहेंगे नहीं कर सकता आनंद चाहना पड़ेगा
क्योंकि तुम आनंद के अंश हो और उसी के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा छुट्टी नहीं मिलेगी
1 सेकेंड को प्लानिंग प्रैक्टिस प्लानिंग प्रैक्टिस अब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार
1 इधर को आनंद ढूंढ रहा है 1 उधर को ढूंढ रहा है 1 उधर को ढूंढ रहा है संत कहते
हैं अंदर ही है क्या पागल पन की बात करता है अन्दर है अन्दर है हम ने नहीं माना
नहीं तो मैं मेरा दोनों का काम बन जाता ऐसे प्रश्न हल हो जाता तो आनन्द के हम दास
हैं इसलिए विश्व का प्रत्येक व्यक्ति श्री कृष्ण का दास है ये मैंने कल प्रश्न रखा
था न कि हम भगवान की शक्ति है भगवान के अंश हैं भेदा भेद संबन्ध है और तटस्थ लक्षण
है कि हम भगवान के दास हैं दास भूत मिदम तs जगत स्थावर जंगम दास हैं बड़े बड़े
ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने भी हैं सब दास हैं चेतनस्तु ददा प्रोक्ता जीवअतनेत च
प्रभु जीव ब्रह्मा दयप्रोकता आत्मा कस्त जनार्दन पद्मपुराण 2 प्रकार के चैतन्य
होते हैं 1 को जीव कहते हैं 1 को आत्मा माने परमात्मा वो 1 श्रीकृष्ण है बाकी वो
स्वान विभिन हो जो भी हो सब उनके दास हैं क्योंकि आनंद के दास हैं ध्यान 2 क्यो की
आनन्द के दास हैं इसीलिए बालमिक जी ने कहा था लोके नहीं सविद्ेतयोनाराम मनुब्रता
संसार में ऐसा 1 भी जीव नहीं है जो राम का भक्त न हो क्योंकि आनंद का भक्त है
आनन्द ही का दूसरा नाम है राम इसलिए सब आनन्द के दास हैं लेकिन आनंद मिला नहीं और
बिना मिले मैं और मेरा का ये प्रश्न हल नहीं हो सकता अतएव उसका प्रयत्न आगे किया
जाएगा बोलिए लाडली लाल की
